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इभ भाग में भरा पड़ संभवानी जाती ह जिससे कि यत्र माग संकलन के रूप में 


Separate Paging is given to this part In order that it may be filed m . 

separate conopilation 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


प्रादे 


नई दिल्ली , 8 मितम्बर , 1991 


मा . पा . 641 ( 4 ) : - - भारत सरकार के संयुक्त समिव मे , जिसे 
स्वापक गाय और ममःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधि 
नियम , 1988 की धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से 
समस्त किया गया है , उक्त उपधारा के अधीन पानेश फा . में . 801 
20/ 90 स्था . मौ . म . प्र . प्रध्या , नि . तारोष 11- 7- 90 यह निदेश देते 
इए जारी किया गया था कि श्री किशोर रमणीक लाल मटूट सुपुत्र श्री 
रमणीक लाल एस . भट्ट को केन्द्रीय मेल , बम्बई को अभिरक्षा में रखा 
जाए ताकि उसे स्वापक मौषधियों को छिपाने और भारत से बाहर निर्यात 
करने में लिप्त रहने से रोका जा सके । 


3. अतः भय, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा 
( 1 ) के सण ( ख ) धारा प्रवल भक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश 
देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , पुम प्रवेश के र. जपा में प्रकाशन के 10 
विम के मोलर पुलिस पासुस्त , प्रेटर बम्बई के समक्ष हाजिर हो । 

[ फा . सं . 801 / 20/ 90 - स्वा . मो . म . प. अ . व्या . नि .] 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

ORDERS 
. New Delhi, the 26th September, 1991 
S .O . 641 (E ) . - Whereas the Joint Secretary to the 
Government of India , specially empowered under 
sub -section ( 1) of Section 8 of the Prevention of 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances Act, 1988 issued order F . No . 801/ 20100 
PITNDPS dated 11 - 7 - 90 under the said sub -section 
directing that Shri Kishore Ramniklal Bhatt Slo Shri 
Ramniklal S , Bhatt, be detained and kept in custody 
in the Central Prison , Bombay with a view to pre 
venting him from engaging in concealment and ex 
port froin India of Narcotic Drugs. 


2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपो को छिपा रहा है जिससे 
उपत भावेश का मिपावन महीं हो सके ; 
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2. Whereas the Central Government has reason in 
believe that the aforesaid person has absconded or is 
concealing liimself so that the order cannot be 
executed ; 

9 . Now , therofore, in exercise of powers conterrei 
by clause (b ) of sub -section ( 1) of Section 8 
of the said Act, the Central Government hereby 
directs the aforesaid person to appear before the 
Commissioner of Police, Greater Bombay within 10 
days of the publication of this orier in the official 
Gazette , 

[ F. No. 801/ 20/ 90- PITNDPS ] 


एप में सामा किया गरा , उपधारा के अधीन भावेष फा . मं 
2 01/ 31/ 01 En यो ए प . प . सा . ध्या . लि . साईप 5- 0- 00 यह 
निवेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री मरवार हसन मधुन मोहम्मद 
न कपाल को जिला जेल , बाराबंकी ( उ . प्र . ) की अभिरक्षा में रखा जाए 
माकि उसे मनापक पौषधियों को करणे ग रमाने और उत्पादन करने में 
रोका जा सके । 


2. केन्द्रीय सरकार के पाम यह विश्वास करने का कारण है कि 
पूर्वोक्त भयनित फरार हो गया है या अपने को किया रमा निमसे का 
पावेण का निष्पादन नही हो सके ; 


3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार पवन अधिनियम की धार! 8 उपनगरा 
( 1 ) के खण्ड ( ख ) बाग प्रात शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्नि, प्रम भादेश के राजपक्ष में प्रकाशन के 
10 दिन के भीतर पुलिस उपायुक्त , उतर प्रदेश , लखनऊ के समक्ष हाजिर 


का . प्रा . 642 ( अ ) : -- - भारत सरकार के संयुक्त सचिव में 
जिसे स्वापक प्रौषधि और मनःप्रभानी पवार्थ पवैध व्यापार निवारण 
अधिनियम 1988 की धारा 3 की उप-धारा ( 1 ) के प्रधान विशेष 
रूप से मसक्त किया गया है , उक्त उपधारा के प्रधान आवेश फा . मं . 
801/ 21/ 90- मा पौ . एवं म . प्र . पा . म . तारीख 11 - 7- 90 मह 
निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री प्रकाश एम . साबत पुन 
भी माना सावंत को केन्द्राय जेल , बम्बईमी अभिरक्षा में समा जाए भाषि 
उसे वापक औषधियो को भारत में गार निर्यात के लिए प्रेरित करने 
में लिप्त रहने से रोका जा सके । 

2. केन्द्रीय मरकार के पास यह विश्वास करम का कारण है कि 
प्रोक्स अपित फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है मियमे उक्न 
भाषण का निष्पादन नहीं हो सके ; 


[ फा . . 801 / 32/ 96 -- था . भी , एक म . प . म . मा . नि 


S . O . 643 ( E) . - Whereas the Joint Secretary to the 
Govemment of India , specially empowered under 
sub -section ( 1) of Section 8 of the Prevention of 
Jllicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances Act , 1988 issuediorder F. N . 801132 /90 
PITNDPS dated 5 - 9 - 90 under the said sub -section 
directing that Shri Sardar Husain Slo Mohd , Iqbal be 
detained and kept in custody in the District Jail , 
Barabanki (U .P . ) with a view to preventing him 
from engaging in the possession and manufacture of 
Narcotic Drugs 


3 प्रतः अब , फेन्टाय सरकार उन अधिनियम की धारा 8 उपधारा 
( 1 ) के पक्ष ( ज ) ारा प्रपत्त सक्तियों का प्रयोग करते हए , यह 
मिदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , म प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के 
10 दिन के भीतर पुलिम प्रायुमत , ग्रेटर बम्बई के ममम हाजिर हो । 

[ फा . . 801/ 21/ 90 - स्था मो . एवं प . प . व्या . नि .] 


2. Whereas the Central Government has reason to 
believe that the aforesaid person has abscondcu or is 
concealing himself so that the order cannot be 
executed : 


S . O . 642( E ) . - Whereas the Joint Secretary to the 
Government of India , specially empowered under 
sub-section ( 1 ) of Sections of the Prevention of 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psvchotropi 
Substances Act , 1988 issued order F, No. 801 2190 
PITNDPS (lated 11 -7 - 90 under the sail sub -section 
directing that Shri Prakesh N . Sawant, Slo Shri 
Nana Sawant be detained and kept in custody 
in the Central Prison, Bombay with a view to pre 
venting him from engaging in abetting and export 
from India of Narcotic Drugs . 


3, Now, therefore, in excrcise of powers conferred 
by clause ( b ) of sub-section 1 ( 1 ) of Section 8 
of the said Act, the Central Government liereby 
directs the aforesaid person to appear before the 
Deputy Commissioner of Police , U . P . Lucknow 
within 10 days of the publication of this order in the 
official Gazette . 


[ F. N. 80113290 - PITNDPS ] 


2 . Whereas the Central Government has reason to 
believe that the aforesaid person has absconded or is 
conccaling himself so that the order cannot be 
executed ; 


3 . Now , therefore, in exercise of power conferred 
by claust (b ) of sub-section ( 1) of Sertion 8 
of the said Act , the Central Government herehy 
directs the aforesaid person to appear before the 
Commissioner of Police, Greater Bombay within 10 
days of the publication of this order in the official 
Gazette . 

[ F . No. 801/ 21/ 90 . PITNDPS ) 


का . प्रा . 644 ( अ ) - - भारत सरकार के संपका सचिव 
जिसे ध्यापक प्रोवधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण 
अधिनियम , 1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप 
में सशक्त किया गया है, उस पपाय के अधीन पानेण फा . में , 801 
48 . 90 म्पा . मौ . एषम प . प्र . व्यापार, निवारण तारीख 18-12-90 
यह निदेश देते हए जारी किया गया था कि श्री विल्लन महमद उर्फ 
दिल्लम मुपुत्र श्री ममार अहमद को केन्द्रीय जेल , तिहार की अभिरक्षा 
में रखा जाए ताकि उसे स्वापक प्रौषधियों को कब्जे में रखो, बहन करने , 
विक्रय करने और बारीदने से रोका जा सके । 


का . प्रा . 843 ( म ) : - - भारत सरकार के संयुक्त मचिव ने . 
किस स्थापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण 
अधिनियम , 1988 की धारा 3 और उपधारा ( 1 ) के प्रधान विशेष 


___ 2 केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 
पुयोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या भाने को छिपा रहा है जिससे उक्त 
प्रादेश का निष्पावन नहीं हो सके । 


MT II- - 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपा : भसाधारण 


him from engaging in the posicolon , transportation . 
sale , and purchase of Narcotic Drugs. 


3. पत्तः पर , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा 
( 1) or ( r ) ITT TT Tony T TYT veit 
निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , मम मावेस के राणपत में प्रकासन के 
10 दिन के भीतर पुलिस उपायुक्त , परियागंत्र, दिल्ली के समक्ष हाजिर 


2. Whereas the Central Government has reason to 
believe that the aforesaid person has absconded or in 
concealing himself so that the order cannot be 
executed ; 


[97. , 801/ 48 / 9U - T , at, nan . . . fo . ] 

प्रकाश चम्बा , भवर मनिष 


S . O . 644 ( E ) . - Whereas the Joint Secretary to the 
Government of India , specially empowered under 
sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances Act, 1988 issued ordor F . No. 801 /48] 90 
PITNDPS dated 18 - 12 - 90 under the said sub -section 
directing that Shri Dillan Ahmad @ Dillan So Shri 
Sattar Ahmad be detained and kept in custody 
in the Central Jail, Tihan with a view to preventing 


8. Now , therefore, in exercise of powers conferred 
by clause (b ) of sub -section (1) of Section 8 
of the said Act, the Central Government hereby 
directs the aforesaid person to appear before llie 
Deputy Commissioner of Police, Daryaganj Delhi 
within 10 days of the publication of this order in the 
official Gazette 


[F . No. 801/4890 - PITNDPS / 
PRAKASH CHANDRA, Under Secy. 
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